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ड, ॥ नक | | 


नीस रुपये मात्र ' 


भूमिका न्य 


अठारह महापुराणों में अग्नि पुराण का एक विशिष्ट स्थान है । 
यद्यपि इसकी शलोक संख्या अधिकांश पुराणों से कम है पर उतने में दी 
जो ज्ञान-भण्डार भर दिया गया है वह आज भी बड़े-बड़े विद्वानों के 
लिये आइचयं का विषय बना हुआ है । पुराणों का विषय सामान्यतः 
सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, मन्वन्तर, रीजवंशों का इतिहास आदि के साथ 
जो पुराण जिस देवता को अधिक मान्यता देता है उमंके माहात्म्य ओर 
उपासना प्रणाली पर विशेष रूप से प्रकाश डालने वाला है | अग्नि- 
पुराण? में भी इन विषयों को स्थान दिया गया है, पर बहुत संक्षेप में 
ही । बाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, इन चार अवतारों का वर्णन 
१९ श्लोकों में पूरा कर दिया है जबकि इन पर एक-एक पुराण की 
रचना की गई है । सूर्यवंश, चन्द्रवंश यदुवंश आदि का वर्णन भी सो 
श्लोकों से कम में ही समाप्त कर दिया है । 


इस पुराण का मुख्य उद्देश्य हे मनुष्य के दैनिक व्यवहार और अन्य 
सांसारिक विषयों से सम्बन्धित जानकारी करा देना है। इस दृष्टि से 
अनेक विद्वानों ने इसे भारतीय-जीवन का विश्वकोष कहा है । प्राचीन 
समय में इस देश का जन-जीवन जिन बातों पर आधारित था और 
यहाँ के समाज में जिन कार्यों का महत्व समझा जाता था उन सबका 
ज्ञान इस पुराण में संग्रहीत कर दिया गया है। शिल्प कला, मूरति, 
निर्माण, गृह निर्माण, ज्योतिषशास्त्र, आयुर्वेद पशु वैद्यक, स्वप्न फल, 
शकुन विचार, रत्न परीक्षा, मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र, सपं, चिकित्सा, पूजा, 
उपासना, ब्रत, दान, श्राद्ध, काव्य, नाटक, व्याकरण, राजनीति, धनुर्वेद, 


युद्धविद्या आदि कोई भी जीवनोपयोगी विषय इससे अछूता नहीं बचा । 
रामायण, भागवत, महाभारत, हरिवंश, भगवद्गीता जैसे ग्रन्थों का 
सारांश भी इसमें दिया है। स्वयं इस पुराण में ही इसकी विशेषता 


ल्‌ 


का जौ विवरण दिया गया है, उसमें इसका महत्व बतलाते हुए कहा 
र “वेदान्त का विषय इसमें इतनी उत्तम रीति से वणित है कि उससे 
बढ़कर अन्यत्र कहीं नहीं है । पुराणों में भी यह सर्वोत्तम है । यह इतना 
उत्कृष्ट है कि इससे दुलभ वस्तु संसार में अन्य कोई नहीं है ॥ इस 
नाग्मेय महापुराण' में सब विद्याऐ बतलाई गई हें । मत्स्यावतार से 
आरम्भ करवे सभी अवतारों का वर्णन इसमें है। गीता, रामायण, 
हरिवंश, महाभारत आदि का परिचय दे दिया गया है । वैष्णव-आगम 
का इसमें पूर्णरूप से विवेचन किया गया है, उसको पूजा पद्धति, दीक्षा, 
विधान, प्रतिष्ठाविधि, पवित्रारोहण का क्रम ओर प्रतिमा के लक्षण 


आदि सब बातें इसमे दी गई हैं । भोग और मोक्ष देने वाले मन्त्र भी 
इसमें बतलाये हैं । इसी प्रकार शैवागम में शिव की अर्चना पद्धति, 


शक्ति-आगम में देवी की उपासना, सौर-आगम में सूर्य की पूजा का 
बिषय प्रकट किया गया है । प्रतिसर्गं निरूपण में ब्रह्माण्ड ८0 रूप 
दर्शाया गया है, समस्त भुवनों, द्वीपों, वर्षो, नदियों, तीर्थों आदि का 
वर्णन किया गया है । ज्योति चक्र, ज्योतिष विद्या, युद्ध में जय प्राप्त 


करते का शास्र, मन्वन्तर चारों वर्गो के धमं, अशौच, द्रव्यशुद्धि, प्राय- 
श्चित, राजधमं, दान-धर्म, व्रत, व्यवहार, चारों वेदों का विधान, सूर्य- 


वंश, सोमवंश, धनुवेंद, वेद्यक शास्र गान्धव-वेद, अर्थशास्त्र, मीमाँसा, 
न्याय, छन्द, व्याकरण, अलङ्कार, निघण्टु शिक्षा, काव्य आदि सब कुछ 
इसमें मौजूद है ।” 

इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन समय में, जब कि ग्रन्थ बहुत कम थे, 
अधिकांश पुस्तकं याद कर लिया करते, और जो जिस विषय को 
जानता, वह उसे दूसरों को बहुत कठिनाई से बतलोता था । उस समय 
. इतने विषयों का ज्ञान एकत्रित कर सकना एक बहुत बडी सफलता 
` ओर लोकहित का कार्य था । किसी एक ग्रन्थ में समस्त उपयोगी विषयों 
' की जानकारी मिल जाना कम महत्व को बात नहीं थी । 


॥ ३ 


DS 
ब्रह्मज्ञान का विवेचन -- 
जैसा इस पुराण के माहात्म्य में कहा गया है इममें वेदान्त संबंधी 
विवेचन विस्तार के साथ किया गया है, जिससे समान्य ज्ञानमाला 
पाठक भी उसका तत्व ग्रहण कर सकता है। शरीर और आत्मा की 
पृथकूता पर विचार करते हुए बतलाया है कि--“'चक्षु आदि इन्द्रियां 
आत्मा नहीं हो सकतीं क्योंकि ये करण (यन्त्र) के समान हैं । मत और 
बुद्धि भी आत्मा नहीं है क्योंकि ये दीपक की तरह मार्ग-दर्शन के साधन 
हैं । प्राण भी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि स्वप्नावस्था में उसे नहीं 
जाना जाता । इसलिये इन्द्रिय आदि आत्मा नहीं है वरन्‌ यह कहना 
चाहिए कि ये सब आत्मा के हैं । जिस प्रकार यह देह आत्मा नहीं हो 
सकता उसी प्रकार अहङ्कार भी आत्मा नहीं कहा जा सकता । इन सम- 
स्त देह, इन्द्रिय आदि से पृथक्‌ यह आत्मा सबके हृदय में स्थित होती 
है । मननशील मुनि को समाधि के आरम्भिक काल में इसी प्रकार 
चिन्तन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु 
से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी होती है। इसके पश्चात्‌ सुक्ष्म 
शरीर होता हैं । अपश्चीक्कत से पळ्चीकृत भूत हुए (जो स्थूल शरीर के 
कारण हैं । ) इससे स्थूल का ध्यान करके ब्रह्म में लय होने का चिन्तन 
करे । 
इस प्रकार पुराणकार ने सूक्ष्म ओर स्थुल प्रकृतिं के विकास का 


अति संक्षेप में जो क्रम बतलाया है वह सभी प्राचीन खोजों ओर आधु- 
निक विज्ञान के अनुकूल है । सभी ने पश्वतत्वो की उत्पत्ति आकाश से 
पृथ्बी-तत्त्व तक मानी है और चैतन्य (आत्मा) को उससे पृथक्‌ स्वी- 
कार किया है । यह जीवात्मा, परमात्मा का ही अश है ओर मुनि, 


ऋषि, साधक, ज्ञानी व्यक्ति जो कुछ जप, ध्यान समाधि आदि करते हैं, 
उसका उद्देश्य स्थूल ओर सूक्ष्म जगत्‌ दोनों के बन्धन से छुटकारा 
पाकर अपने वास्तविक स्वरूप 'ब्रह्म' को प्राप्त कर लेना होता है । 


इसके लिये 'अग्निपुराण' ज्ञान मार्ग को ही सत्य बतलाता है । उसने 
स्पष्ट कह दिया है कि--' ब्रह्म विज्ञान ( सत्य ज्ञान ) द्वारा ही प्राप्त 
होता हैं, कमं ( कर्मकाण्ड ) द्वारा प्राप्त नहीं होता |” यही सिद्धान्त 


| 


“भगवत्‌ गीता? में भी बतलाया गया हैन 

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण: । 

जन्मबन्ध वितिमु क्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥२-५।१ 

“बुद्धियोग ( ज्ञान-योग ) पर आरूढ ज्ञानीजन कर्मों से सम्बन्धित 
फल को त्याग कर, जन्म-मरण रूप बन्धन से छुटकारा पाकर, निर्दोष 
( अमृतमय ) को प्राप्त होते हैं ।” 

इससे आगे चल कर उस ध्यान, चिन्तन को बतलाया गया है 
जिसको भावना जगू में दृढ़ कर लेने से मनुष्य शरीर-भाव से हटकर 
आत्म-भाव में स्थित हो सकता है । उसका उद्देश्य यही है कि साधक 
प्रत्येक स्थूल और सूक्ष्म अवस्था से आत्मस्वरूप को पृथक, समझ कर 
सांसारिक प्रपञ्चों का त्याग करे । इस प्रकार के चिन्तन का एक नमूना 
देखिये-- 

'मैं ब्रह्म परज्योति हूँ जो श्रोत, त्वक्‌ ओर चक्षु से रहित हूँ । मैं 
ब्रह्मपरज्योति हुँ जो सब प्रकार गन्ध, स्पर्श ओर शब्द से विवजित हूं । 
मैं ब्रह्मपरज्योति हूँ जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान-पाँचों प्राणों 
से वजित हूँ । मैं ब्रह्म परज्योति हुं जो मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार 
से वर्जित हूँ । मैं ब्रह्म पर ज्योति हूँ जो जरा, मरण; शोक, मोह, भूख, 
प्यास, स्वप्न, सुषुप्ति आदि समस्त अवस्थाओ से रहित हूं । मैं ब्रह्म पर- 
ज्योति हूँ जो कायं कारण से विवजित हूँ । मैं केवल नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्त, सत्य, आनन्द, अद्वय ब्रह्म हूँ ।” 

पर इस प्रकार को भावना केवल कथन मात्र से हढ़ नहीं होती न 
वह किसी के उपदेश से एकाएक प्राप्त हो सकती है । पूर्व जन्मो के 
साधक और योग सम्पन्न अपवाद स्वरूप थोड़े से व्यक्तियों को छोड़कर 
शेष सबको इस अवस्था तक पहुँचने के लिये क्रमश: ही अभ्यास करना 


पड़ता है । ह धमंशास्रों में देवाराधन, पूजा, उपवास, जप, तप, 
वराग्य, संन्यास आदि को अनेक विधियाँ बतलाई हैं जिनमें से प्रत्येक 
मनुष्य अपने स्तर के अनुक्रूल साधन को ग्रहण करके आत्मोत्कषं के मागं 
पर अग्रसर हो सकता है, अन्त में अद्वत-स्थिति को प्राप्त कर सकता है । 


[oe 


'अग्नि पुराण ने ब्रह्म आ का विवेचन करते हुए ओर अपने को 
“समस्त सांसारिक कार्यों से भिन्न ब्रह्मपरज्योति' बतलाते हुए भी इन 
विभिन्न मार्गो की उपेक्षा नहीं की है, उसमें कहा गया है-” 

“मनुष्य यज्ञों के द्वारा देवों की प्राप्ति करता है, तप के द्वारा 
वैराज-पद को प्राप्त करता है, कर्मो के संन्यास ( त्याग ) से ब्रह्म को 
जानता है, वैराग्य से लय अवस्था को प्राप्त होता है, ज्ञान से केवल्य की 
प्राप्ति होती है-ये पाँच गतियाँ कही गई हैं । प्रीति, ताप ओर विषाद 
आदि की विशेष खूप से निवृत्ति को विरक्तता कहते हैं, अकूतो के साथ 
किये गये कर्म-त्याग को सन्यास कहा जाता है । चेतन-अचेतन के अन्य- 
त्व को जान लेने को ज्ञान कहते हैं । परमात्मा सभी का आधार है अत 
एव वह परमेश्वर कहा जाता है । देवों पर विचार करते समय वही 
परमेश्वर “विष्णु” कहा जाता है और यज्ञों में उसी को 'यज्ञपुरुष' कहते 
है । निवृत्त-मार्ग के ज्ञानियों द्वारा उसी ज्ञानममृत्तिमान्‌' पर ध्यान 
किया जाता है । इस प्रकार उसकी प्राप्ति का मागे कर्म भी होता है 


और ज्ञान भी होता हैं । ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक भागम 
द्वारा अथवा शास्र ज्ञान ओर दूसरा विवेक द्वारा प्राप्त । आगमजज्ञान 


'शब्द-ब्रह्म' कहा जाता है और विवेक से उत्पन्न ज्ञान 'परब्रह्म' होता है ।' 

इस प्रकार 'अग्निपुराण ने प्रवृत्ति ओर निवृत्ति दानों के लिए 
साधन के दो मार्ग बतला दिये हैं । यह आवश्यक भी है, क्योंकि संसार 
में आकर उसे पूर्ण रूप छोड़ने वाले मनुष्य पहले भी हजारों मे से एक 
होते थे और भब तो लाखों में से एक कठिनाई से मिलेगा। इसलिए 
-अवधत' की तरह संसार को त्याग कर अपने को प्राणरहित शव के 
समान समझ लेना और बसा ही आचरण करना व्यावहारिक नहीं हो 


सकता । इसलिए पुराणकार ने देवोपासना के मागं का भी वर्णन किया 
और उसी से ब्रह्म प्राप्ति! का सम्बन्ध स्थापित किया है 


'वेदादि विद्या अपर है, अक्षर सत्र ब्रह्म होता है, वह भगवान्‌ 
शब्द से वाच्य होता है। इसका उपयोग उपचार मे ओर अन्यत्र अचन 


(पूजा-उपासना) में होता है । भगवान्‌" शब्द जो 'भ' है वह 'सभर्त्ता' 
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और 'भर्त्ता' दो अर्था में प्रयुक्त हुआ है और 'ग' का प्रयोग 'गमयिक्ता 
ट्र हू मे ड भभ 
नेता-सूजन करने वाली के अर्थे में किया गया है। इस प्रकार भग 
शब्द का अर्थ पूर्ण ऐश्बयं, वीर्य, यश, श्री, शान ओर बेराग्य होता है । 
इस प्रकार 'भगवान्‌' शब्द हरि या विष्णु को ही प्रकट करता है, क्यों- 
कि उपयु क्त छ' ऐण्वयं उन्हीं में होते हैं | प्राणियों की उत्पत्ति, प्रलय, 
हि > शै 

अगति, गति, विद्या, अविद्या को जो जानता है वही “भगवान्‌ कहा जा 
सकता है । ज्ञान की शक्ति, परमेश्वयं, वीयं और तेज जहाँ पूर्ण मात्रा 
में होते हैं उसी के लिए भगवान्‌" शब्द का प्रयोग किया जाता है। 

इस प्रकार 'ब्रह्म भूत हरि' का ध्यान करने से भी मन साँसा- 
रिक विषयों से हट जाता है और मनुष्य निष्काम भाव से ससार के 
व्यवहारों को करता हुआ भी निलिप्त रहता है । इस स्थिति का अभ्यास 
करने के लिए 'योग-मार्ग का आविष्कार किया गया है। इस सम्बन्ध 
में कहा हैन ८ 

“मत की गति का ब्रह्म में जो संग्रोग होता है वही योग कहा 
जाता है । जो स्थिर होकर समाधि में स्थिर हो जाता है वह परब्रह्म 
को प्राप्त कर लेता है । इसके लिए यम-नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार द्वारा 
इन्यों को वश में करके ब्रह्मभूत हरि में चित्त को लगाना चाहिये। 
वह ब्रह्म, मूते (साकार) ओर अमूत (निराकार) दो तरह का होता है । 
1 ~ ~ 
जेसे सनक, सनन्दन आदि निराकार ब्रह्म की भावना मे युक्त थे ओर 
दूसरे देवादि कमं की भावना वाले थे । पर प्रारम्भ में रूप रहित ब्रह्म 
का ध्यान नहीं क्रिया जा सकता, निराकार पर मन टिक नहीं पाता 
इसलिए मूतं ब्रह्म-नाम ही सर्वप्रथम चिन्तन करना चाहिये । 'सदुभाव' 
को प्राप्त हो जाने पर मनुष्य परमात्मा के साथ वेद रहित हो जाता 
है । जो भी भेद होता है वह तो अज्ञान के द्वारा ही हुआ करता है। 
जब ज्ञान हो जाता है तब कोई भी भेद नहीं रहता 1” 

चाहे मनुष्य ज्ञान-मागें का आश्रय ले और चाहे कमं मार्ग का, 

चाहे निराकार ब्रह्म का ध्यान करे चाहे साकार की उपासना, उसका 
अन्तिम उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का सयोग ही होना चाहिये । 
जब सोवीर नरेश ने जड़ भरत से आत्मा के श्रेय का माग पछा तो 
उसने यही कहा-- 


आप मुझत 'श्रथ न पकर परमार्थ क्यों नहीं पर 
श्रय तो सदा परमाथ मं ट्री निहित रहता है । हे नुप ! देवों की रार 
घना करके जो धन-सम्पत्ति की इच्छा किया करता है, पुत्र की चड 
करता है, राज्य की कामना करता ट्रे, उससे क्या मनुष्य का श्रंड 
होता है ? लोक दृष्टि से तो बढ़ इन्डी बातों को श्रेय समझता है, पर 
विवेकशील व्यक्ति केवल परमात्मा के साथ संयोग होने को 
कहते हैं । यज्ञ आदि की क्रिया थी श्रेय नहीं है और बहुत 


र्य 
इकट्ठा कर लेना भी श्रय नहीं कड़ा जा सकता । परमार्थ की इटि स 


एक आत्मा एक 
रहित, सर्वंगठ 
अव्यय, पर, ज्ञानमय, गुणजाति आदि मे 5 दि 
ति र 
वर्णाश्रम धस -- 

समाज में रहने वाले तव मतर्ष्यो का अपने-अपने वण और 
आश्रम के नियमों का पालन करना आवश्यक हैं । इसी से व्यक्ति समष्टि 
का कल्याण सम्भव हे । यद्यपि आज परिस्थितिथो के बदल जाते से 
हमको चार वर्णो का विभ!जन हानिकारक जान पड़ने लगा 


चि 
आश्रम धम का पालन तो असम्भव या अव्यावहारिक हो हो चुका 
पर एक समय था कि इन्हों के आधार पर हमारा देश संसार में सर्वोच्च 
पदवी पर विराजमान था और विद्या, कला, वीरता, उदारता आदि 


त 
“| a 


) 


आद 
सभी गुणों में आदर्श माना जाता था । “अग्नि पुराण में चारो आध्यो 
के धमे का जो परिचय दिया है उममें कितनी हो महत्वपूर्ण झालें ऐस 


हैं जिनका अनुकरण वर्तमान समय में भी समाज को उच 
सिद्ध हो सकता है । बेसे तो इस समथ यन्त्रो के ए गे 
कारखानों में जनोपयोगी सामग्री का निर्माण होने को इच्छो 
का काया पलट हो ही गई है, और अब प्राचीच साशंक सस्थाको 
का पुनर्जीवित हो सकना संभव नहीं रहा तो झो उके के कळो 
बातें यत्‌किचित्‌ परिवतंन करके समयानुकूल छल इक को 
उठाना हमारा कर्तव्य है । इनमें सबसे मुख्य ऋह्यच्णे-७0४७ झै ३ को 


च छी है क 
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व्यक्ति और समाज के लिए 'नींब का पत्थर' की तरह था और आज 
जिसकी बडी दुर्दशा हो रही है । ब्रह्मचर्यं के नियमों की कुछ विशेष 
बातें ये हैं-- 

ब्राह्मण का उपनयन और ब्रह्मचर्यं तथा आश्रम-प्रवेश आठवें वर्ष 
में, क्षत्रिय का ग्यारहवें में तथा वेश्य का बारहवें वर्ष में होना चाहिये । 
गुरु का कतंव्य हैं कि शिष्य को सर्वप्रथम शौच ( स्वच्छता ) और 
आचार की शिक्षा दे । प्रातः सायं संध्योपासन, हवन आदि तित्य कर्म 
करे और कभी अपवित्र न रहे । किसी प्राणी की हिसा ( मारना या 
शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट पहुँचाना ) अथवा दूसरों की बुराई 
करना, विशेष रूप से अश्लील शब्द मुख से निकालना निषिद्ध है ।' 


इस प्रकार की शिक्षा का परिणाम यह होता था कि विद्यार्थी 
शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ एक सुयोग्य और सभ्य नागरिक बनने के 


योग्य हो जाता था । उस समय किताबी शिक्षा का स्थान गौण था, 
और अधिक ध्यान इस पर दिया जाता था कि विद्यार्थी कर्मठ और 


जीवन में धीरता-वोरता प्रदर्शित करने वाला बने । संभव है उस समय 
शिक्षा का क्षेत्र वर्तमान समय की अपेक्षा संकुचित रहा हो ओर अधि- 


कांश विद्यार्थी साधारण धर्म-कर्म की शिक्षा तथा व्याबहारिक जीवन 
के लायक लिखना-पढ़ना, हिसाब आदि सीखकर ही संसार में प्रविष्ट हो 


जाते हों, पर वे जो कुछ सीखते थे वह ठोस और आजीवन साथ देने 
लायक होता था । जबकि वर्तमान समय में कहने के लिए तो दस-बारह्‌ 


वर्ष के बच्चे को भी साहित्य, गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, 
समाजशास्त्र आदि अनेक विषयों का ज्ञाता' बना दिया जाता है, पर वह 
उनमें से अधिकांश विषयों को स्कल से निकलते ही भूल जाता है ओर 
जीवन-संघर्ष में सफल होने की दिशा में उसे बहुत हाँ कम उपयोगी 
ज्ञान आधुनिक स्कूलों ओर कालेजो से मिल सकता है । इतना हो नहीं 


आजकल की ये शिक्षा संस्थाय तो अनेक दुव्येसनों और दुराचारों का 
(ृशक्षण' देने का स्थल बन गई हैं जिनका विषम परिणाम हम आज- 


कल के नवयुवक विद्यार्थियों के रहन-सहन में प्रत्यक्ष देख रहे हैं । 


Te UE ER IN 
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बिचार करने पर, गृहस्थ में भी पुर्वापिक्षा त्र टियाँ ही अधिक दिखाई 
देती हैं । उस समय ऐसे नियमों पर चलते थे जिनसे समाज में सुख, 
शान्ति ओर सुव्यवस्था का समावेश होता था । आज की तरह कानूनों 
अदालतों ओर पुलिस आदि की इतनी विशाल व्यवस्था न होने पर भी 
लोग अपने सामाजिक धर्मं का पालन करके आज की अपेक्षा कहीं 


अधिक सुखी-सन्तुष्ट जीवन व्यतीत करते थे । इस प्रकार के धामिक- 
जीवन का विवेचन करते हुए पुराणकार ने कहा है-- 

'धर्म वही है जिससे भोग और मोक्ष दोनों का सुख प्राप्त हो सके । 
वेदिक धमं दो प्रकार का है-्रवृत्ति प्रधान और निवृत्ति प्रधान । जो 
कमं किसी कामना के साथ किया जाता है वह प्रवृत्ति वाला और ज्ञान 


के साथ जो कर्म किया जाता है वह निवृत्ति वाला माना गया है। वैसे 
वेदाभ्यास, तपश्वर्या, ज्ञान की प्राप्ति, इन्द्रियों को वश में रखना, हिसा 
न करना, गुरुजनों को सेवा आदि कमं सदैव कल्याणकारी माने गये 
हें । इन समस्त कर्मो में आत्म-ज्ञान प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ है । वह संपूर्ण 
विद्याओं में शिरोमणि ओर अमृतत्व प्रदान करने वाला है । समस्त 
प्राणियों में अपने आपको देखना, अर्थात्‌ सबको आत्मीय की तरह सम- 
झना और उनके सुख-दुःख को अपने ही सुख-दुःख की भांति अनुभव, 
करना मनुष्यत्व की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है और यह सर्वोच्च पारलौकिक 
गति प्राप्त कराने वाला मार्ग है ।' 

गृहस्थ को अपता दैनिक कार्यक्रम जिस प्रकार रखूना चाहिए 
इसका उपदेश करते हुए कहा हे कि-- ब्रह्मामुहुर्त में शैया से उठकर 
इष्टदेव का स्मरण करे । मल-मूत्र का त्याग दिन के समय उत्तर दिशा 
की तरफ मु ह करके करे ओर रात्रि के समथ दक्षिण दिशा की तरफ 


मुह करके । मार्ग, जलाशय के समीप, चरागाह आदि में कभी मल न 
त्यागे । मिट्टी से शुद्ध करके कुल्ला-दाँतुन करे । प्रात:काल स्तान और 
गायत्री आदि मन्त्रों का जाप करना भी उचित है । कोई बोझा उठा 
कर आ रहा हो, गर्भवती स्री आ रही हो अथवा कोई गुरुजन आ रहा 
होतो हटकर उन्हें प्रथम मार्ग देना चाहिए। स्नानादि के समय 
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किसी नग्न खी को कदापि न देखे । सर्वदा मुख से "मद्र-भद्र' अर्थात्‌ 
मगलकारी शब्द ही उच्चारण करना चाहिए । अनिष्ट या अभद्र वचन 
मुख से नहीं निकाले, हीन अगों वालों या हीन स्थिति वालों की हसी 
न उडावे । मल मूत्र आदि के वेग को रोकना तथा स्वास्थ्य के सम्बन्ध म 
अन्य प्रकार से लापरवाही करना अनुचित है ! 


गृहस्थ आश्रम सवं प्रधान और समाज को उन्नत बनाने वालो सम- 
स्त प्रवृत्तियों का आधार है । आजकल तो समाज-कल्याण की अधिकांश 
प्रबृत्तियाँ सरकार ने अपने हाथ में ले रखी हैं, पर उनमें वेतनभोगी 


~ 


कर्मचारी कत व्य-निष्ठा का कितना कम पालन करते हैं यह हम सबको 
विदित है । पर प्राचीन काल में ये कार्ये प्रायः सम्पन्न गृहस्थों द्वारा या 


उनके सहयोग से किये जाते थे और उतमें प्रायः सच्ची सेवा-भाबना 
का परिचय मिलता था । इसीलिए मानवधम के आदि व्याख्याता मनु 
ने भी गृहस्थ आश्रम की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है-- 

यथा वायु समाश्रित्य वन्ते सवंजन्तवः । 

तथा गृहस्थमाश्रित्य वन्ते सवं आश्रमाः ॥ 

यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही । 

स॒ संधायंः प्रयत्नेन स्वरगंमक्षयमिच्छता । 

सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ॥ 


| 


अर्थांतू-''ज॑से समस्त प्राणी प्राण-बायु के आश्रय से "जीवित रहते । 
हैं, वैसे ही गृहस्थ आश्रम के आश्रय से अन्य सब आश्रमों का निर्वाह / 


होता है । ये तीनों आश्रम गृहस्थियो की सहायता से अपना निर्वाह | 


करने में समर्थ होते हैं, इसलिए यही आश्रम सबसे बड़ा माना जाता | 


है । जो व्यक्ति पारलोकिक कल्याण की इच्छा रखते हैं ओर इस संसार | 


मं भो सुखोपभोग चाहते हैं उनको सदा प्रयत्नपूर्वक गृहस्थ-धम को | 
धारण करना चाहिए, जो लोग इन्द्रियों को वशीभूत रखने में असमर्थ | 


हैं, वे इस आश्रम के कतंव्यों का पालन नहीं कर सकते ।' 
गृहस्थ आश्रम का यह एक श्रोष्ट आदर्श हैं ओर जिस देश तथा 


SER 


| 
समाज में ऐसे कतव्यपरायण सद्गृहस्थों की बहुतायत होगी वह अबश्य 
उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा । वर्तमान समय में यद्यपि धन तथा 
साधनों की बहुत अधिक वृद्धि हो गई है, पर आजकल साधन-सम्पन्न 
लोग समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बहुत कम अनुभव करते 
हैं। वे अपनी शक्ति और साधनों को अपने और अपने परिवार के ही 
सुखोपभोग में ही अधिक से अधिक काम में लाते हैं और यदि समाज-- 
कल्याण के कार्यों में कुछ भाग लेते भी हैं तो इसमें अपना कोई प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष स्वार्थ अवश्य रखते हैं । यही कारण है कि इस समय 
समाज में असन्तोष ओर अशान्ति की निरन्तर वृद्धि होती जाती है। 
यदि हम अपने व्यवहार में प्राचीन आदर्शो को भी स्थान देते रहें तो 
इससे वर्तमान स्थिति में बहुत कुछ सुधार हो सकता 
यह भी कहा गया है कि जब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पुत्र 


के भी पुत्र (नाती) का जन्म हो जाय, तव घर का बन्धन त्याग कर 
वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए ।” प्राचीन काल में जब देश 
में जङ्गल और वनों की अधिकता थी और उतमें प्राप्त सामग्री से 
व्यक्ति अपता निर्वाह करके स्वतन्त्रतापूर्वक लोकोपकार के कार्य कर 
सकते थे, तब वेसा ही विधान बनाया गया था ! पर, वर्तमान समय में 
वनों का अभाव होने और जनसंख्या की अतिवृद्धि के कारण तरह-तरह 
के उपायों से प्रत्येक घटिया-बढ्िया भूमि जोती-वोई जः रही 'है, इस- 
लिए अब वानप्रस्थो के लिए वनवासी होना सम्भव नहीं रहा । 

फिर भी इस आश्रम का मूल स्वरूप और उद्देश्य बहुत उत्तम 
और श्लाघ्य है । साधारण स्थिति के व्यक्तियों को अपनी अधिक शक्ति 
अपने परिवार के निकट !सम्बर्धियों के भरण - पोषण में ही लगानी 
पड़ती है और समाज-सेवा का अवसर बहुत कम मिल पाता हैं, इसलिए 
घर में पुत्रों के सब तरह समर्थ हो जाने पर मनुष्य को अवश्य अपनी 
कार्यप्रणाली बदल देनी चाहिये ओर गृहस्थी का भार पुत्रों को देकर 
स्वयं समाज की निःस्वार्थ सेवा आरम्भ कर देती चाहिये । क्योंकि जन 
हितकारी कार्यों से समाज के ऋण से उक्रण हुआ जा सकता हे । 
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अध्यात्म का सार-- 

अस्त में सब धर्मों के सार गें यही बतलाया गया हे कि 'जो प्रभु 
हृदय में दीपक की भाँति आत्मा के रूप में स्थित है उसी का ध्यान 
करे और मन तथा इन्द्रियों को सांसारिक विषयों से हटा कर परमार्थ 
में लगावे । अपने मन को विभिन्न प्रकार की स्वार्थ युक्त वृत्तियो से 
रहित करके आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाना ही उत्तम योग 
हैं । जो इन्द्रियाँ सांसारिक विषयों की ओर प्रवृत्त हुआ करती है, उन 
इन्द्रियों को अन्तमु खी करके, मन में ही लगा देवे और फिर उस मन 
को आत्मा में योजित कर दे । इस प्रकार सब विषयों से छुटकारा 
पाकर परम तत्व का ध्यात करना यही सबसे बड़ा लक्ष्य है, शेष सब 
बातें तो ग्रन्थों का विस्तार करने वाली हैं । इस प्रकार जिस ब्राहमण 
ने इस कर्तव्य ( परमाथं-धर्म ) का पूर्ण पालन किया है उसने उपवास, 
ब्रत, स्नान, तीर्थ, तप--इन सबका फल प्राप्त कर लिया ऐसा समझो । 
एकाक्षर अर्थात्‌ 'ॐ परम ब्रह्म है और प्राणायाम परम तप होता है । 
ब्राह्मण के लिए गायत्री से बढ़कर कुछ नहीं है, वह पवित्रता प्रदान 
करने में सर्वश्रेष्ठ है ।' 

अध्यात्म का अर्थ लोक सम्पर्क का त्याग कर किसी निर्जन स्थान 
में जा वैठना कदापि नहीं है । वहाँ सिवाय पत्थर, मिट्टी के परमात्मा 
कहाँ दिखाई पडेगा ? उसका निवास तो विवेक-युक्त मानवों के भीतर 
ही है और उन्हीं के सम्पर्क में रहकर उसका सान्निष्य प्राप्त किया जा 


मकता है । कहा गया है कि परमात्मा प्रेम-स्वरूप, करुणा-स्वरूप है । 
तो प्रेम ओर करुणा का भाव तो हृदय में तभी उत्पन्न होगा जब उसका 


कोई पात्र सम्मुख उपस्थित होगा । इसलिए अध्यात्मवाद का प्रयोग 
और उसकी वृद्धि जन-समाज में रहकर ही सम्भव है ओर प्राचीन ऋषि 


तथा मध्यकालीन सन्त इसी आदर्श को समाज के सामने उपस्थित करते 
आये हैं । पुराण आदि सभी धर्म ग्रन्थ भी यही उपदेश देते हैं । कष्ट 
पीड़ित, मभाव ग्रस्त प्राणियों का उपकार करना ही सच्चा धर्म और 
आध्यात्मिकता का परिचायक है । 
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उदारता का हृष्टिकोण-- 


कई साम्प्रदायिक पुराणों में धर्म विषयक प्रश्नों पर बहुत संकोणंता 
और कट्टरता का परिचय दिया गया है, पर यह पुराण इस दृष्टि से काफी 
उदार है । इसमें किसी सम्प्रदाय और उसके इष्टदेव को नतो बहुत 
बढ़ाया गया है और न गिराया गया है । विष्णु, शिव, शक्ति, सूयं, 
गणेश सब की पूजा, उपासना का इसमें समता के भाव से वर्णन किया 
गया है । इमपें सबसे वड़ा नाम परमात्मा —परव्रह्म का ही माना गया 
है, जिससे कोई समझदार इनकार नहीं कर सकता । 

यही बात इसकी प्रायश्चित तथा विभिन्न त्रुटियों के परिमार्जन के 
सम्बन्ध में दिखाई पड़ती है । इसमें विभिन्न दोषों के जो प्रायश्चित्त किये 
गये हे वे अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा बहुत सरल हैं और अन्त में यह भी 
कह दिया गया है-- 

'परदारा, पराया धन और जीवहिसा का कोई पाप बन पड़े तो 
मनुष्य की शुद्धि का मुख्य प्रायश्चित भगवान्‌ की स्तुति होता है । 
'विषणवे-विष्णवे-विष्णवे नित्यं नमः” यह कहे, अर्थात्‌ भगवानु विष्णु 
के लिये मेरा नित्य ही नमस्कार है । चित्त में स्थित रहने वाले विष्णु 
को मैं नमस्कार करता हुँ और अहङ्कार में रहने वाले हरि 'को प्रणाम 
करता हूँ। चित्त में रहने वाले ईश को, जो अव्यक्त हैं, अनन्त हुँ, अपरा 
जित है उनको मेरा नमस्कार है | पूर्णतया पूजनीय विष्णु को नमस्कार 
करता हूँ । अनादि निधन ओर विभु भगवान्‌ को मेरा नमस्कार है। वह 
भगवान्‌ विष्णु ध्यान किये जाने पर पाप का हरण किया करते हैं। 
स्वप्न में भी देखे जाने पर भावना मात्र से वे पाप को दूर कर देते हैं। 
उन उपेन्द्र विष्णु को जो प्रणतों के दुःख को दूर करने वाले हैं, मैं प्रणाम 
करता हुं । इस निराधार जगतु में जो कि नीचे अन्धकार में डूब रहा 
है हाथ का अवलम्बन स्वरूप परात्पर विष्णु हैं, उनको में प्रणाम करता 
हुँ । हे सव ईश्वरो में भी ईश्वर ! हे विभो ! हे परमात्मन्‌ ! हे अधोक्षज ! 
है हृषीकेश ! तुम्हारे लिये बारम्बार नमस्कार है। हे नुसिह ! हे 
गोविन्द ! हे भुतभावन ! हे केशव ! जो भी मेरी दोषयुक्त उक्ति हो 
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या कोई पाप हो, उसको बिना ध्यान किये आप शान्त कर देवें ।“ 
Me 2 इस स्रोत को जो भी कोई पढ़ता है या श्रवण करता है, वह 
शरीर, मन अथवा वाणी से होने वाले पापों से निश्चय ही मुक्त हो 
जाता है।” 
इसी प्रकार अन्य स्थान पर लिखा है कि-'भगवान्‌ हरि के स्मरण 
से चाहे कोई संस्कार किया हुआ हो या असंस्कृत हो, सवका मोक्ष होना 
या स्वर्ग की प्राप्ति होती है।' इसका अर्थ यह नहीं कि इससे लोगों को 
पाप करने की छुट्टी मिल जाती है, पाप-प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा 
हैं। बरनू जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध हैं, पर किसी परिस्थिति अथवा 
आकस्मिक घटनावश उससे कोई दोष हो गया हो तो उसकी स्मृतियों 
में कथित बहुत लम्बी और खर्चीली प्रायश्चित्त की प्रक्रिया में डाले 
बिना हादिक पश्चात्ताप से पुनः शुद्ध होने का अवसर दिया जाय, और 
विचार करें तो वास्तविक प्रायश्चित यही है । धन खर्च करके पंडितों; 
पुरोहितो द्वारा प्रायश्चित्त का विधान कराने में तो दिखावा ही अधिक 
होता है । फिर प्रायश्चित्त सम्बन्धी निर्णय का दूसरा पहलू विशेष परि- 
स्थितियाँ भी हैं । जैसे युद्ध अथवा उपद्रवो के समय बहुत से स्री-पुरुषों 
के घर्म जबर्दस्ती नष्ट कर दिये जाते हैं। मूर्ख और स्वार्थी 'पण्डित' 
ऐसे अवसरों पर भी 'सब को एक ही लकड़ी से हाँकने' की जिदूद करते 
हैं यद्यप इससे देश ओर समाज का चोर अकल्याथ होता है! ऐसी ही 
मूर्खता के परिणाम स्वरूप मुसलमानी शासनकाल में लाखों नर नारी 
हिन्दू समाज से पृथक, हो गये और आगे चलकर उन्हीं के वंशधर 
हिन्दू-समाज की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाने वाले बने । 
इस सम्बन्ध में एक नहीं, अनेक उदाहरष मोजूद हैं । “उत्तर प्रदेश 
तथा राजस्थान की सीमा के समीप रहने वाले कई लाख मलखाने ओर 
मेव इसी प्रकार हिन्दू-समाज मे पृथक्र कर दिये गये थे । उनके कुओ में 
आक्रमणकारियों ने गोमांस फेंक दिया ओर भूल से अथवा विवश होकर 
उनका पानी पी लेते से उन सबको हिन्दू-समाज से बहिष्कृत मान लिया 
गया । महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पूर्वजों में से किसी को जबरदस्ती 
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बादशाह का खाना सुघाया गया, इस पर लोगों ने उनको समाजबहि- 
कृत मान लिया' ओर ब्रह्म-समाज सम्बन्धी विवाद में ऐसे मूर्खो ने कहा 
कि 'देवेन्द्रनाथ ठाकुर (रवीन्द्रनाथ के पिता) तो नाम के ही ब्राह्मण 
हैं ऐसे मूर्ख जो अपने हठ के आगे समस्त हिन्दू जाति को हानि 
पहुँचाने में संकोच नहीं करते वास्तव में स्वयं सबसे बड़े पापी हैं । 
“अग्नि पुराण में इस प्रकार की घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में 
देखा गया है और उनका प्राग्रश्चित्त वसा ही सरल बतलायाहँ । उसमें 
एक स्थान पर दूषित स्त्रियों के सम्वन्ध में लिखा है-- 
बलात्का रोपयुक्ता चेद्द रिहस्तगताऽपि वा । 
. स त्यजेद्‌ दूषितां नारी ऋतुकालेत शुध्यति ॥ 
अर्थात्‌--“यदि किसी स्त्री को कोई बलपूवेक अष्ट कर दे अथवा 


वह शत्रु के हाथ में पड़ जाय तो उस समय उसे त्याग दे । पर ऋतु- 
काल (मासिक धमं) हो जाने पर जब वह शुद्ध हो जाय तब उसे ग्रहण 


करले । इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के अन्य वर्ण वाले का गभं रह 
जाय तो प्रसव हो जाने पर रजोधर्म द्वारा वह फिर शुद्धहो जाती हैं [12 

यह पुराण पति द्वारा त्यागी हुई और विधवा स्त्रियोंके पुनविवाह 
को शास्त्र सम्मत बतलाता हैत 

नष्टे मृते प्रत्रजिते क्लीवे च पतिते पतो । 

पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 

- मृते तु देवरे देया तदभावे यर्थेच्छया ॥ 

अर्थात्‌--पति के नष्ट हो जाने, मर जाने, संन्यास ग्रहणकर लेते, 
नपु'सक होजाने और पतित होजाने पर,इन पाँच आपत्तिकी अवस्थाओं 
में स्त्रियों को अन्य पति बनाते का विधान है । पतिके मृत हो जाने पर 
स्त्री का विबाह देवर (पति के छोटे भाई) के साथ कर देना चाहिए । 
अगर देवर न हो तो जैसी भी इच्छा हो वसा करता चाहिए ।” 

इसका तात्पर्य यह नहीं हैकि ऐसा कायं कोई प्रश सनीय है अथवा 
जानबूझ कर मनमाने ढङ्क से किया जाय । पर जब ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्न हों कि स्त्री एकाकी निर्वाह त कर सके या उसके कुटुम्बी जन 
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उसके प्रति दुष्टता को व्यवहार करते हों तो उससे गुप्त रूपसे कुमागं- 
गामिनी हो जाने की अपेक्षा यह कहीं उत्तम है कि समाज के मुखिया 
स्वयं इस प्रकार कीं कोई व्यवस्था करदें। छआछत को भी इसमें 
अधिक नहीं दिया गया है, कहा है-- 

“ध्यान से अधिक पाप कर्मो का अन्य कोई भी शोधन करने वाला 
कार्य नहीं है । श्वपाक के साथ भी खाने वाला मनुष्य ध्यान करने से 
शुद्ध हो जाता है। आत्मा तो ध्याता अर्थात्‌ ध्यान करने वाला है, मन 
में ही ध्यान होता हैं, ध्यान करने बोग्य भगवान्‌ विष्णु हैं ।” 
राजा का मुख्य धर्म प्रजा को रक्षा-- 

` सव्य-समाज का निर्माण करने के लिए शासन अथवा राजा को 
सुयोग्य और कतंव्यनिष्ठ होना परम आवश्यक है। राजा को पुराने 


शास्त्रक्ारों ने जो बहुत ऊंची पदवी दी थी और ईश्वर का विशेष 
अश बतलोया था उसका कारण उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य ही था । जो 
व्यक्ति हजारों, लाखों व्यक्तियों का हित साधन करे, उनकी रक्षा के 


लिए स्वयं खतरा उठावे, उनको सुखी बनाने के लिए स्वयं परिश्रम 
करे, उसका आदर, सम्मान होना ही चाहिए । जिस समय राज्यसंस्था 


का आविर्भाव हुआ था और कुछ लोग अपनी शक्ति और योग्यता के 


बल पर राजा बने थे तो उसका कारण यही था कि उनमें अन्य लोगों 
को अपनी ओर आकषित करने और उनको सुसङ्गठित करके सब 


कार्यों की उचित व्यवस्था करने की विशेष शक्ति थी । 'अग्निपुराण” ने 
रोजा के इस गुण पर बहुत जोर दिया है-- 

“राजा को प्रजा के प्रति सवेदा गभिणी और सहधमिणीके समान 
रहना चाहिए । वह अपने गर्भस्थित बच्चे ओर पति के सुख का ही 
सदा ध्यान रखती हे । उस राजा के यज्ञों और तपश्चर्या से क्या लाभ 
जिसकी प्रजा रक्षित न हो । जिसकी प्रभा भली-भाँति रक्षित है उसके 
लिए गृह स्वगे के समान ही है । जिसकी प्रजा सुरक्षित एवं सुखी नहीं 
उसका मन्दिर भी नरक तुल्य है । प्रजा के सुकृत और दुष्कृत दोनों का 
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छठा भाग राजा लेता है । वह प्रजा की सुरक्षा करने से धर्म को ओर 
प्रजा की रक्षा न करने से पाप को प्राप्त करता है । 

“राजा अपदी प्रजाके छोटे बालकों की सम्पत्ति की व्यवस्था पूरी 
ईमानदारी से करे ओर जब वे वयस्क हो जायें और गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करो तत्र वह उनको दे दे। विधवा ओर रोगग्रस्त स्त्रियों की 
सम्पत्ति को यदि उनके सम्बन्धी हरण करे तो उनको चोर के समान 
दण्ड दे । यदि चोर किसी सम्पत्ति चुरा ले जायें तो उसकी पूत्ति 


राजा स्वयं करे अथवा चोरोंसे रक्षा करने का जो अधिकारी हो उससे 
करादे । जिस तरह पिता अपनी और पुत्र की रक्षा किया करता है 


उसी प्रकार राजा को प्रजाकी रक्षा करनी चाहिए । राजा से सरक्षित 
प्रजा धर्म करती है, उससे राजा की आयु, धन वैभव की वृद्धि होती 
है। राजा का जीवन राज्य के लिए ही होता है, इसलिए प्रजा का पूर्ण 
ध्यान रखने से ही राजाके जीवन की सफलता है । भरण-पोषण किया 
हुआ बालक जैसे वलवान्‌ कम के योग्य होता है वैसे ही भली-भाँति 
भरण किया हुंआ राष्ट्र कमंशील होता है ।” 

यद्यपि वर्तमान समय में छत्र धारण करके सिहासन पर बेंठनेवाले 


राजाओं की परम्परा का अन्त हो गया है, फिर भी जो कोई शासन- 
पद नियुक्त किया गया हो उसका उत्तरदायित्व और कतंव्य राजा की 


तरह हैं । इतना ही नहीं पहले राजा अकेला होता था और मन्त्रियोंके 
होने परभी प्रत्येक विषय का अन्तिम निर्णय वह स्वयं करता था और 
इसलिए प्रत्येक अच्छे बुरे परिणाम का वही एकमात्र उत्तरदायी माना 
जाता था पर आजकल राज्य का कार्यं भार एक के हाथ में रहने की 
वजाय अनेक मस्त्रियो के हाथों में बेटा रहता है और इसलिए एक की 
नहीं सबकी समान रूप से जिम्मेदारी होती है। पर खेद है कि आज 
एक की जगह अनेक 'राजा' होने पर भी प्रजाका जीवन न तो सुखीहे 
न सुरक्षित । वरन्‌ अधिकांश मन्त्री प्रायः निजी स्वाथं-साधन के दोषी 
भी पाये जाते है । ऐसे व्यक्ति जनता के हित को कहाँ तक सुरक्षित 
रख सकते हैं इस सम्बन्ध में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं । इस- 
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लिए यद्यपि हम वरतं मान समय में एक तन्त्र-शासन पूर्णतया त्याग चुके 
हैं, तो भी न्याय की हृष्टि स स्वीकार करना पड़ता है कि उस युग में 
जो राजा उपयु क्त राजधर्म का पालन करते थे, उसका शासन प्रजा के 
लिए वतत मान जन-तन्त्र से अनेक गुता सुख-सुविधाजनक होता होगा । 
मनुष्यों के लिये सामान्य कल्प्राणकारी नीति-- 

ससार में मनुष्योंके लिए सबसे अधिक कल्याणकारी माग धर्मानु- 
कूल आचरण करना ही है, धर्मी रक्षति रक्षितः' की उक्ति हमारे यहाँ 
सदैव सत्य ओर सर्वोत्तम भानी गई है । जो धम का पालन करेगा वह 
कभी आपत्तियों अथवा पतन को प्राप्त नहीं हो सकता । उसे यदि 
संयोगवश कभी विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगातो 

न्त में वह अधिक श्रेष्ठता ओर उच्च पदवीको ही प्राप्त होगा । सर्वे- 

साधारण को ऐसे धर्माचरण करने के लिए इसमें जो भगवान्‌ राम के 
आदेशों का सङ्कलन किया गयाहै वह विशेष महत्पूर्ण और व्यवहारोप- 
योगी है । भगवान्‌ राम लक्ष्मण को नीति-धर्म की शिक्षा देते हुए कहते 
ह 

“न्याय से धन की कमाई करना, उस न्यायाजित धन का बढ़ाना 
ओर उस बडे हुए धनकी रक्षा करती चाहिये । इसके पश्चात्‌ उस धन 
का प्रयोग तथा दान किसी सत्यात्र में करना चाहिए । धन की यही 
चार गतिया हैँ । नय (न्याय) क्का मूल बिनय होता है। शास्त्र के नि- 
इचय से विनय आता है । इन्द्रियों का जीतना भी विनय है। सम्पत्ति 
प्राप्त करने के लिए अनेक गुणों का होना आवश्यक होता है । शास्त्रका 
ज्ञान, बुद्धि, धीरज, दक्षता, प्रगल्भता, धारणा, उत्साह वाग्मिता, उदा- 
रता, सहनशीलता, पवित्रता, मैत्रीभाव, त्याग, कृतज्ञता, शान्त स्वभाव, 
इन्द्रिय-संयम-ये सब गुण सम्पत्ति के प्राप्ति हेतु होते है । सवत्र फैले 
हुए विषय रूपी जङ्गल में.दोड़ लगाते हुए विषयों में. मग्न इन्द्रिय रूपी 
हाथी को ज्ञानरूपी अकूश से वश में करना चाहिए । 

“काम, क्रोध, लोभ, हर्षातिरेक, अभिमान, मद इन षड नगं का 
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त्याग कर देना चाहिए । शासन-कर्त्ता को आग्बीक्षिकी और त्रयी 
विद्याओं अर्थात्‌ धमं-अधमे, वार्त्ता, दंड-नीति, नय-अनय का ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये । अहिसा, मधुर-भाषणः सत्य,शौच, दय, क्षमा ये समस्त 
चारों वर्ण वालोंका और चारों आश्रमोंका सामान्य-ध मं कहा गया है । 
राजा का कतव्य है कि प्रजा पर पूर्ण अनुग्रह रक्वे । साधु पुरुषों ओर 
सत्पुरुषों का हित-साधन सज्जनों का प्रधान लक्षण है । राजाको अपना 
सुख त्वागकर भी प्रजा के सुख के लिए प्रयस्त करना चाहिए । सज्जनों 
और प्रियजनों को तो सद्व्यवहार किया जाता है पर साध व्रतधारी 
अपने से द्रोप रखने वालों के साथ भी कटु व्यवहार नहीं करता । जो 
सर्वदा प्रिय वचन बोलते हैं वे देवता के समान मानवीय होतेहे । इ 
विपरीत, क्रूर वचन बोलने वाले साक्षात्‌ पशु ही होते हैं 

गुरुजनों की पूजा देवता की भांति ओर मित्रजनका सम्मान आन्म 
वत्‌ करे । प्रणिपांत द्वारा गुरु को, सद्व्यवहार द्वारा सेवकों को,सत्कर्मो 
से देवताओं को, सद्भाव से मित्रों को, आदर सत्कार से बान्धवों को 
प्र म से स्त्री को, दान से निम्न वर्ग वालों को और चातुय द्वारा अन्य 
सव लोगों को अपने अनुकूल बनाये रखे । स्वधर्म-पालन. करते हुए 


दूसरों की निन्दा से बचे, कृपण लोगों पर कृपा रखे, सबसे मधर वचन 
वोले और जो सच्चे विश्वासपात्र मित्र हों उनका प्राणपण से उपकार 


करे । अपनी समृद्धि की दशा में घमण्ड नहीं करे ओर दूसरों की वद्धि 
देखकर कभी द्वेष-भाव न रखे । दोषारोपण किए जाने पर सहिष्णता- 


पूर्वक व्यबहार करे और बन्धुगणों को सदेव सहयोगी बनाकर रखे 


न्‌ आत्मा वालों का यही लक्षण होता हे कि उचित-अनुचित को 
विचार कर जो उचित होता है वही कार्य करते हैं । 


निःसन्देह यह सामान्य-तीति मानव-जीवन की सार्थकता के लिए 
अनिवार्य रूप से पालन करने योग्य है । यह अपने लिए ही नहीं अपने 
सम्पक में आने वाले सभी व्यक्तियोंके लिए हितकारी है। यदि हम इस 
पर सच्चाई के साथ आचरण कर सके तो अपना तथा समाज का बहुत 
बड़ा हित साधन कर सकेंगे इसमें सन्देह नहीं । 
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ब्रतों के नियम ग्रौर लाभ- 

हिन्दू-धमं में ब्रतों का बहुत महत्व है ओर निस्सन्देह आरम्भिक 
अवस्था में उनके द्वारा मनुष्य में आध्यात्मिकता का उदय होता है । 
व्रत एक प्रकार की तपश्चर्या है । उनसे शरीर, मन, और आत्मा को 
शुद्धि होती है और मल विक्षेपोंके हटनेमें सहायता मिलती है । 'अग्नि- 
पुराण' में ब्रतों का जितना अधिक वर्गीकरण किया गया है, उतना 
अन्यत्र कम देखने में आता है । इसमें केवल चान्द्रयण आदि चिशेषद्रतों 
और पर्व आदि के समय किये जाने वाले उपवासों का ही वर्णेन नहीं 
हुआ है, वरन्‌ तिथि-ब्रत, वार-ब्रत, नक्षत्र-त्रत, मास-ब्रत, ऋतुओं और 
संक्रान्ति आदि के ब्रत आदि अनेक प्रकार से ब्रतों का श्रेणी विभाजन 
किया है जिससे किसी व्यक्ति का जीवन पूणं ब्रतमय हो सके । 


यद्यपि वर्तमान समय में भी हिन्दू-समाजके प्राचीन परम्परावालों 
में ब्रतों का वहुत अधिक प्रचारहै ओर अनेक स्त्रियों को तो सालमें छः 
महीने किसी न किसी व्रत, उपवास, पव, त्योहार का कार्यं लगा ही 
रहता है, पर उन्होने इनको भी रूढ़ि की तरह बना दिया है । वे इसके 
नाम पर कुछ दान दक्षिणा तो देती रहती है, पर इससे कोई विशेष 
लाभ उठाती नहीं जान पड़तीं । इस पुराण में ब्रतों के सम्बन्ध में जो 
सामान्य नियम दिए गये हँ, उनका ठीक तरह से पालन करने पर वे 
निस्सन्देह अनेक हष्टियोसे लाभदायक हो सकतेहैं । व्रत की परिभाषा 
करते हुए बतलाता हूँ, कि “शास्त्रों में जो नियम बताये गए हैं और जो 
“दम” आदि विशेष नियम हैं उनका ब्रत” रूप में पालन करना बहुत 
बड़ा तप है । ये इन्द्रियों की वशमें रखनेमें बहुत सहायक होते हैं । जो 
ब्राह्मण परिस्थितियों वश अग्निहोत्र आदि वेदिक कर्मो को छोड़ चुकेहें 
उनके लिए ये 'ब्रत' ही तपश्चर्या का उद्देश्य पूरा कर देते हैं । 

ब्रत के समय परान्न ओर स्त्री सहवास त्याग देना चाहिए । उस 
समय पुष्प, अलंकार नवीन बस्त्र आदि का भी प्रयोग न करे । बहुत 


कित PP 
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अधिक जल पीना और दिन में सोना नियम विरुद्ध है। घर्म के दस 
लक्षण कहे गये हैं उनका व्रत कालमें ध्यानपूवंक पालन करना चाहिए। 
वे दस लक्षण इस प्रकार हँ---क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रिय- 
संयम, देवपूजा, अग्निहरण, सन्तोष, अस्तेय । उपवास के दिन पवित्र 
मन्त्रों का जप करे और सुविधा हो तो हवन भी करे । 


पुराणों में अधिकांश व्रत कामनाओ की पूर्ति करनेवाले ही बताये 
गए हैं । एक पुराण में तो वेश्याओं के लिए अनङ्गदान-ब्रत' का भी 
विधान विस्तार पूर्वक दिया गया है । एक अन्य व्रत में विष्णु भगवान 
से प्रार्थना की गई है कि-“जिस प्रकार आपकी शय्या सदैव लक्ष्मीजी 
से अशून्य (युक्त) रहती हैं उसी प्रकार मेरी शैय्या भी सदा अशून्य 
रहे ।” इसका नाम 'अशून्य शयनम्‌' व्रत है। इस प्रकार अनेक वाम- 
मार्गी लेखकों ने धमं शास्त्रों की दुर्गतिकर डाली है । पर (अग्नि पुराण' 
के ब्रत-विधान में ऐसी कोई बात नही मिलती । उसमें व्रत के अवसर 
पर जो प्रार्थना की जाती है वह काफी गम्भीर और ध/मिक भावों की 
वृद्धि करने वाली है । उसमें कहा गया है-- 

“हे ब्रतपते! मैं कीति, सन्तान, विद्या, सोभाग्य, आरोग्य की वृद्धि 
निमेलता, भोग और मुक्तिके उद्देश्य से यह व्रत करता हू। हे जगत 
पते ! मैंने यह्‌ श्र ष्ठ ब्रत आपके सम्मुख ग्रहण कियाहै । आपके प्रसाद 
ने यह निविघ्त समाप्त हो,यही मेरी प्राथेना है । इस श्रेष्ठव्रतके ग्रहण 
करने पर आदि यह अपूर्ण रहें ओर मेरी मृत्यु हो जाय तो भी आपके 
प्रभाव से वह पूण हो जाय । समस्त विद्धि प्राप्त करने के लिए मैं ब्रत 
मूर्ति और जगतमूति का मण्डल में आवाहन करता हुँ । आपके लिए 
नमस्कार हो । हे केशव! आप मेरे सान्निध्यमें स्थित रहें । मनके द्वारा 
कल्पित और भक्तिपूर्वक समपित पंचगव्यो से, शुभ जलों से, पंचभूतों 
से में'आपको स्नान करा हुं। आप मेरे पापों के हनन करने वाले 
होवे । उसी प्रकार गन्ध और पुष्पोदक (मानसिक) से यह शुभ अध्य 
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अपित किया जाता है । इस अर्ध्यं पाद्य तथा आचमन को आप ग्रहण 
कर और सर्वदा मुझे अर्ध्यं देने योग्य ब्रना देवें । हे वस्रपते इस परम 
पवित्र वस्त्र को स्वीकार करें और सर्वदा अच्छे बस्त्र आदि तथा सुन्दर 
आभूषण आदि से. मुझे समाहित करं'। हे गन्धमूर्ते ! आप इस सुग- 
न्धित ओर बिमल गन्ध को ग्रहण कीजिए और मुझे पापों की गन्ध से 
बिहीन बनाइये । आप इन परम सुगन्धित पुष्पों को स्वीकार कर और 
मुझे सवंदा पुष्पादि से परिपूर्ण करने की कृपा करें । इस धूपको ग्रहण 
करें । घूपित ! आप मुझे सुन्दर धूप से सदा धूपित कर । इस ऊपर 
की शिखा वाले दीप को स्वीकार करे । हे दीपमूर्ते ! आप मुझ प्रकाश 
से समन्वित और सर्वदा ऊद्ध गति करे । है प्रभो | मन्त्रों से रहित, 
क्रिया से हीन ओर भक्ति से शून्य मैंने जो आपकी पूजा की है, वह सब 
पूर्ण मानी जानी चाहिए 1! 

“आप मुझे धर्म प्रदान कर, छन देवे और सद्गुणोंसे युक्त सन्तान 
देवे । कीति, विद्या, आयु, स्वगं ओर मोक्ष मुझे प्रदान कर । हे ब्रतों 
के स्वामिन्‌ ! मेरी समापित इस अर्चना को ग्रहेण करके आप यहाँ से 
पधारे । हे प्रभो ! आपको विसजित तो करता हूँ, किन्तु पुनः यहाँ 
पधारेगे और मुझे वर प्रदान करं गे इसी भावना को लेकर इस समय 
आपको विदा कर रहा हूँ ।” 


इस प्रकार की भावता से जो भी व्रत किये जायेंगे वे निश्‍चय ही 
आत्मिक शान्ति और धर्म-भाव को हढ करने वाले होंगे । 


स्वप्न श्रौर शकुन- 

मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में स्वप्न भी बड़ा 
गूढ़ विषय है । एक स्थान पर पड़े हुए और बाह्य ज्ञान से शून्य होने 
पर भी मनुष्य संसार भर के ऐसे-ऐसे अनूठे दृश्य देख लेता है जिनकी 
जागृत अवस्था मे संभावना भी नहींहो सकती । यद्यपि आधुनिक मनो- 


NN 
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विज्ञान के ज्ञाताओं ने इस सम्बन्ध मे कुछ खोजबीन की है, पर स्वप्न 
दर्शन की अनेक घटनायें ऐसी विचित्र हैं कि उनका समाधान वैज्ञानिक 
सिद्धास्तो द्वारा नहींहोता । उदाहरणार्थ अपरीकाके प्र सीडेण्ट अब्राहम 
लिकन की पत्नी ने स्वप्न में देखा कि एसके पति की हत्या कर दी गई 
हुँ । एक दिन बाद ही लिकन को एक आततायी ने नाटक देखते हुए 
मार डाला । ऐसे ही और भी कई स्वप्न इतिहास में प्रसिद्ध है जिनमें 
स्वप्न की बात आगे चलकर ठीक निकली । 


इक तथ्य के आधार पर भारतीय मनीषियों ने स्वप्न को सूक्ष्म 
शरीर से सम्बन्धित मानकर विविध प्रकार के स्वप्नों को शुम ओर 
अशुभ स्वप्नो की श्रोणी में बाँट दिया है ओर उनके फल भी लिखे हूं । 
“अग्नि पुराण' में भी स्वप्तो के फलके सम्बन्ध में एक अध्याय है जिसमें 
शुभाशुभ स्वप्नों का विवेचन किया है। उसमें कहा है कि-'ताभि को 
छोड़कर शरीर के अन्य भागों में तृण तथा वृक्ष उत्पन्ना मुण्डित 
अथवा नग्न होना, मैले बस्त्र धारण करता, शरीर में तैल मदेन, कीच 
में लिपटना, ऊँचे से गिरता, विवाह होना, गीत-गान होता, झूला पर 
चढ़कर झूलता, पक्षी-मांस का भक्षण, माता के पेठ में प्रवेश करना, 
चिता का दशंन, लाल पुष्पों की माला धारण करना, वाराहू, घोड़ा, 
गधा, ऊट की सवारी, चन्द्रमा, सूर्य का नीचे गिर जाना, गोबर के 
पानी से स्नान करना, स्याही से स्तात करता, घर का गिर जाना, 
गेरुआ वस्त्र धारण करना आदि अशुभ स्वप्नहैं । उनको किसीसे कहना 
नहीं चाहिए । उनको देखने पर फिर सो जाना चाहिए भगवान का 
स्मरण करने, देव स्तुति अथवा पुरुष सूक्त का पाठ आदि करने से 
उनका दोष मिट जाता है।' 


“पहाड़, महल, हाथी, वृषभ पर चढ्ना, एवेत पुष्पों के पेड़ पर 
चढ्ना, बाल सफेद हो जाना, बहुत श्वेत वस्त्र धारण करना, सूर्य, 
चन्द्रमा का ग्रहण, जुआ या ,संग्र।ममें जीत होना, खीर खाना, रुधि रमें , 
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स्नान करना, दूध पीना, राजा, हाथी, घोडा, सुवणं, बैल, गाय आदि 
का देखना शुभ स्वप्न होते हैं।' 

यह भी कहा गया है कि रात्रि के प्रथम प्रहर में दिखाई पड़ने 
वाले एक वषे में, दूसरे पहर के छः मास में, तीसरे पहर के तीन मास 


में और चोथे पहर वाले आधे मासमें फल देने वाले होतेह । ओ स्वप्न 
प्रातः होते ही दिखाई दे उनका फल दस दिन में ही प्रकट हो जाता 


है। पर सब स्वप्न सच्चे नहीं होते और यदि एक रातमें दोब्रार स्वप्न 


दिखाई पड़ तो उनमेंसे पिछला ठीक माना जाताहै। जो स्वप्न शरीर 
की अस्वस्थ दशा में या पेट के भारीपन आदि के कारण दिखाई दे वे 


भी निरथेक होते हैं शुभ या अशुभ घटनाओं की पूर्व सूचना देनेवाले 


स्वप्न कभी-कभी बहुत गम्भीर अवसरों पर ही दिखाई देते हैं । अनेक 
व्यक्ति सदैव भाँति-भाँति के स्वप्न देखा करते हैं, जिनमें से अधिकांश 


जगने पर याद भी नहीं रहते, उनको निर्थक मानना चाहिए । वे एक 
प्रकार से शारीरिक अस्वस्थता के चिन्ह हैं, जिनका यदि यथोचित 
ढङ्ग से उपचार किया जाय तो वे बन्द हो सकते हैं । 

हमारे देश में कौआसे शकुन सम्बन्ध अधिक जोड़ा गया है । “जब 
कौआ घर पर बार-बार आकर बोले तो इसे प्रायः किसी के परदेश से 


आनेकी सूचना समझते हैं । यदि वह बाँधी तरफ भयभीत होकर रोता 
सा बोलतो हो तो किसी विशेष दुर्घटना का चिन्ह है। उसका दाँयी 


ओर बोलना धन की हानि करने वाला होता है। कोआ यदि कीच से 


सना हो तो इसे उत्तम कहा गथा है ।” कुत्ते को भी शकुनका साधन 
माना है । कुत्तों का रोना बस्ती में किसी के मरने या बीमार होने का 


चिन्ह माना जाता है।' यदि कुत्ता मुह में जूता लिए दिखाई दे तो 
उत्तम है । अकारण ही गायका अचानक रभाना उसके स्वामी के लिए 
किसी जय का सूचक है, रात्रि में रंभावे तो चोरों का भय जाने।” 
इसी प्रकार घोड़ा ओर हाथियों की चेष्टाओं को देखकर अनेक प्रकार 
के अनुमान किए जाते हैं। पर आश्चर्ये हे कि बिल्लीके सम्बन्धमें कोई 
` शकुन इस अध्याय़ में नहीं दिया गया जिसका “आगा काटना” आज 


प 
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कल एक बहुत प्रसिद्ध शकून माना जाता है | वायु और बर्षाके चिन्हों 
से शुभ अशुभ को सूचना मिल सकती है । रत्नों में भी शुभ अशुभ का 
निहित होना कहा हे । प्राचीन काल में राजा और बड़े लोग रत्नोंकी 
मालायें आदि प्रायः धारण करते थे । अब भी धनी लोग अगगूठी में 


होरा, लाल, आदि जड़ाते हैं । 'रत्न-परीक्षा' के अध्यायमें हीरा,मरकत 
और मोती को पहचानने की कई विधियां दी गई हैं । उनमें विशेष रूप 


से उनकी चमक्र,आभा और रङ्ग देखा जाता है । जो स्वाभाविक और 
सुन्दरता युक्‍त ही उत्तम माना गया हे योरोप के बादशाह भी अभी 
तक अपने मुकुटो में बहुमूल्य हीरे लगाया करते थे । इग्लेण्ड के राज 
मुकुटमें लगा कोहेनूर हीरा तो जगत प्रसिद्ध है और उसे वहाँ के राज्य 
वंश के लिए बड़ा कल्याणकारी मानते है । इती प्रकार अनेक हीरों को 
योरोपीय लेखकों ने बहुत अशुभ भी उतलाया है । 
पुरुष और स्त्रियों के लक्षण-- 

इस देश में किती समय शुभाशुभ का विचार इतना अधिक बड़ा 
हुआ था कि वह केवल स्वप्न, शकुन आदि जंसी सूक्ष्म क्रियाओं पर 
पश्‌ पक्षियों तक ही सीमित न था वरन्‌ पूरुष और स्त्रियों के अज्धीं के 
शुभाशुभ का तिर्णय भी £न्त-भिन्त चिन्हाके आधार पर किया जाता 
था । इतत सम्बन्ध में कुछ बात वड़ी कोतूहूल जनक हैँ 

“नेत्रों को छोड़कर जिसके नेत्र और दस्त शुक्ल होते है वह 
'द्विशुक्ल' होता है । जिसके उदर में तीन गलि होती हैं वह्‌ कु“त्रिवली- 
मान्‌? कहलाता है । छाती, मस्तक ओर वस्त्र जिसका चौडा होता हैं, 
उसे 'त्रिविस्तीणं' कहते हैं । अ गुलियाँ, हृदय, पृष्ठभाग ओर कटि 
झिसके प्रशस्त हों वह 'चतुःसम होता है । जिसकी चार दाढ चन्द्र की 
सी आभावाली होती है वह 'चतुदंध्ट्र' होता हे । दोनों-नेत्रों की तारि- 
कायें, भौँहें और गाल जिसके काले होते हैं उसे 'चतुःकृष्ण' कहते हैं । 
रूखा और मांस से रहित देह अशुभ माना जाता है । वह पुरुष धन्य है 
जिसकी वाणी मधुर और गति मस्त ह।थी के समान होती है। जिसके 
एक रोमकूप में एक ही राम रहता वह भय से रक्षित रहता है 1” 
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इसी प्रकार स्त्रियोंके लिये कहा गया है कि--“सुनील केशों वाली 
पतले अङ्गो वाली, बिना लोम वाली, जिसके पैरों के तलवे समान रूप 
से भूमि को स्पशे करते हैं, वह स्त्री शुभ होती है । जिसका उदर 
लम्बायमान हो और रोमों से रूक्ष न हो यह शुभ होती है । जिसकी 
भृकुटियाँ जुड़ी हुई और कुटिल हों वह शोभन नंहीं मानी जाती । 
जिस स्त्री की कनिष्ठिका ऊगली भूमिका स्पर्श नहीं किया करती वह 


_साक्षात्‌ मृत्यु के समान होती है ।” कुछ विद्वानों ने तो शरीर अङ्गों के 


लक्षणों को सामुद्रिक शास्त्र (हस्तरेखा शास्त्र) का एक अङ्ग ही बना 
दिया है | 
स्वास्थ्य रक्षा और चिकित्साशास्त्र- 

इस पुराण में चिकित्ताशास्त्र का वर्णन किया गया है ओर रोग 
निवारण के लिये अनेक ओषधियाँ बतलाई,,गईहैं । स्वास्थयरक्षां सम्ब- 
न्ची ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक है और इस हृष्टि से अन्य विषयोके 
साथ इसका वर्णन उचित ही है । इस दृष्टि से 'गरुढ-पुराण' का नाम 


` भी उल्लेखनीय है | उसमें औषधियों का वर्णन इतने विस्तार के साथ 
किया गया है जिससे एक स्वतन्व ग्रन्थ ही बन सकता है । पर “अग्नि - 


पुराण'में केवल नुस्खेही नहीं दिये गयेहें वरन्‌ स्वास्थ्य सम्बन्धी सिद्धान्तों 
और औषधि-तत्व का भी विवेचन किया गया है और रोग निवारणकी 
अन्य विधियाँ भी बताई गई हैं । विभिन्न प्रकार की व्याधियों का भेद 
दर्शाते हुए इसमें कहा गया है-- 

“समस्त व्याधियाँ मानसिक, शारीरिक,आगन्तुक और सहज-चार 
प्रकारकी हुआ करती हैं । ज्वर, खांसी,कुष्ठ आदि शारीरिक व्याधिर्या 
हैँ । क्रोध आदि मानसिक हैं । चोट आदि लग जाने से जो व्याधि पैदा 
हो जाती है वह आगन्तुक हैं । भूख ओर वृद्धता आदि सहज ब्याधियाँ 
है और समयानुसार स्वाभाविक रूप से हुआ करतीहैं । शारीरिक और 


मानसिक व्याधियों के लिये घृत, गुड,लवण आदि दान करता चाहिए । 
चन्द्रव र के दिन मे विभ को अभ्यंग का दान करने वाला समस्त रोगों 


से छुटकारा पा जाया करता है । शनिवार के दिन तल का दान करे। 
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अश्विन में गौरस और अन्न का दान करना चाहिये | त्रिमघुर (दूध 
घृत ओर मधु) से डूबा हुआ कर दूध को गायत्री मन्त्र द्वारा अग्नि में 
हवन करना चाहिए । जिस नक्षत्र में व्याधि-प्राप्त हो उसके शुभ स्थल 
में बलि (विभिन्न पदार्थों की) देनी चाहिए । जो मानसिक रोग, क्रोध, 
चिन्ता आदि होते हैं । उनका निवारण करनेक्रे लिये भगवान्‌के स्तोत्रों 
का पाठ करना चाहिए । इससे मानसिक व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं 
“अब वात, वित्त कफ--ये तीन महादोष दौड़ लगाया करते हैँ 
उनके विषय में सुनो । खाये इए अन्त के अमाशय में पहुंचकर दो भाग 
होते हैं । उसका एक अश तो किट्‌" रूप में जाता है और दसरा रस 
रूप मे पहले भाग का मल बन जाता हे जो विष्ठा, मत्र, पसीना आदि 
के रूष में वाहर निकलता है । नाक का मैल, कान का मेल, देह का 
मल आदि की गणना भी उसी में की जाती है । दसरे रस भावसे रक्त 
मांस, मेद, अस्थि आदि की क्रम से उत्पत्ति होती है । अस्थि से मज्जा 
और मज्जा से वीय बनता है, जिससे राग और ओज बनता है। देश, 
व्यधि बल, शक्ति, वाल और मानव की प्रकृति को जान कर और 
औषधि की शक्ति को समझ कर वैद्य को चिकित्सा करनी चाहिए । 


चिकित्सा के आरम्भ में वैद्य रिक्ता, तिथि,भोमवार, मन्द, दारुण और 
उग्र नक्षत्र का त्याग कर दे । फिर हरि, गो, द्विज, चन्द्र,सूर्यं और देव- 


गण आदि की अर्चा करके विद्वान्‌ वैद्य ओषध का प्रयोग आरम्भ करे । 
वैद्य को कहना चाहिए कि--“जव मैं इस औषध को देता हुँ तो ब्रह्मा, 
देश, अश्विनीकुमार, रुद्र, भूमि, चन्द्र, सूयं, वायू, अग्नि, समस्त ऋषि- 
गण औषध समूह ओर भूत संघ तेरी (रोगी की) रक्षा करें । ऋषियों 
की रसायन की भाँति, देवों के अमृत की तरह नागों की सुधा की तरह 
यह औषध तेरे लिये प्रभाव वाली हो ।” 

बते मान समयमें इन नियमों का प्रायः लोप हो गया है । खासकर 
डाक्टरी चिकित्सामें तो दैवी-शक्ति की तरफ किसी तरहका ध्यान देना 
आवश्यक ही नहीं माना जाता । पर यदि मनोविज्ञान को हृष्टि से 


छल ] 
किया जाय तो ये नियम बहुत कुछ लाभदायक हे । दैवी शक्तियों का 
घ्यान करने और उनकी कृपा प्राप्त करने की भावना रखने से किसी 
प्रकारकीहनितोहोही नहीं सकती, वरन्‌ मन क्षेत्र में एक साहस, 
उत्साह की भावना उत्पन्न होती है जो स्वास्थ्य के सुधारते में सहायक 
होती है । अनेक व्यक्ति तो मानसिक प्रेरणा से ही अपनी और दूसरों 
की व्याधियों का निवारण करने में समर्थ होते हैं । इसालए चिकित्सा 
करते समय प्रो रणाप्रद मानसिक वातावरण बना लेना हर हष्टिसे उप- 
योगी है । 

पुराणकार ने यह भी कहा क्रि--व्याधि का मूल कारण जानकर 
उसको मिटाने के लिये ही औषध करनी चाहिए ।” इसके लिये वेद्य को 
पहले रोगी की प्रकृति का पतो लगाना होता है । आयुर्वेद के अनुसार 
मनुष्य तीन प्रकृतियों के होते हैँ-- वात, पित्त और कफ । वायु रूक्ष, 


> 


शीत और, मल होता है, पित्त, उष्ण और कटु होता है, कफ, स्निग्ध 
और मधुर कहा गया है । इन तीनों के समान रहने पर स्वास्थ्य उत्तम 
रहता है और देह की वृद्धि होती है और जब ये विपरीत हो जातेहे तो 
इससे उल्टा परिणाम दिखाई पड़ने लगता है । मधुर रस बाले पदाथ 
कफ की वृद्धि करने वाले होते हैं, कडवे, चटपटे और कसैले वायु के 
बढ़ाने वाले और कफनाशक होते हैं, कटु, अम्ल, लवण रस पित्त को 
बढ़ाने वाले होते हैं । तिक्त, मधुर और कसैले पित्त के ताशक होते हैं। 


यह केवल रस का ही गुण नहीं होता वरन्‌ उसके विपाक का हुआ 
करता है जो पदार्थ वीयोंषण होते हैं वे कफ और वात के नाशक होतेहे 


और जो शीतवीरये होते हैं वे पित्त के नाशक होते है । शिशिर, बसन्त 
और ग्रीष्म में क्रम से कफ का सञ्चय, प्रकोप और उपशम हुआ करता 
है । वर्षा, शरद और हेमन्त में क्रम से पित्त का सञ्चय, प्रकोप और | 
उपशम होता है ।' | 

यह भी कहा है कि-- अत्यधिक भोजन कर लेने से और बिल्कुल 
भोजन न करने से समस्त रोग उत्पन्न हुआ करते है । वेगों को रोकते 
से भी रोगों की उत्पत्ति होती है । नाभि के ऊपर ओर नीचे जो गुर्द 
श्रोणियाँ है उन्ही को कफ, पित्त,वायु का स्थान बताया गया है तो भी 
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ये समस्त शरीर में गमन करने वाले होते हैं और वायु तो विशेष रूपसे 
देह भर में रहतो ही है । सभी मनुष्य वात,पित्त ओर कफ स्वरूप हुआ 
करते हैं । मैथुन से रक्त-पित्त होता है बहुत अधिक कार्य करने गरम 
भोजन तथा शोक से वायु प्रकपित हो ज'तीहै । विशेष दाह करने वाले 
पदार्थ, उष्ण भोजन तथा मार्ग चलने से पित्त प्रकृपित हो जाया करता 
है भय से भी पित्त प्रकुपित होता है अधिक जल पीने वाले, भारी 
अन्त के भोजन करने वाले तथा खाकर शयन करने वालों का कफ 
प्रकुपित हो जाता है । इस प्रकार वायु आदि दोषों के प्रकोपसे उत्पन्न 
होने वाले रोगों को भली भांति समझ कर, जो कि लक्षणों हारा जाने 
जाते हैं, शमन करने का प्रयत्न करे ।” 

इन तीनों दोषों से उत्पन्न लक्षणों को भी बताया है । “हड्डी का 
टूटना, मुख का कसेला स्वाद, मुख का सूखापन, ज॑भाइयों का आना, 
रोमहषं (रोंगटे खड़ा होना) ये सब कफ जन्य व्याधियौं के लक्षण होते 
हैँ । नख, नेत्र, शिराओं, का पीलापन, मुख का कड्आ जायका, तृष्णा 
(प्यास अधिक लगना), दाह और उष्णता की अधिक्रता ये सब पित्त- 
प्रकोप के लक्षण हैं । आलस्य रहना, भारीपन, मुख का मीठा स्वाद 
रहना, गर्म-गर्मे वस्तुओं के सेवन की इच्छा रहना ये सब प्रकोप वायुसे 
उत्पन्न रोगों के लक्षण होते हैं । इन लक्षणों का शमन किस प्रकार हो 
सकता है ? स्निग्ध और उष्ण भोजन, अभ्यंग, तेल मर्दन आदिसे वायु 
शान्त होती है । घृत, दूध और मिश्री आदि तथा चन्द्रमा की किरणों 
का सेवन पित्त के प्रकोप का शमत करने वाले हुँ । शहद के साथ 
त्रिफला का सेवन, तैल मदन और व्यायाम आदि कफ के प्रकोपसे होने 
वाले रोगों का शमन किया करते हैं । अन्त में समस्त रोगों को शान्त 
करने का उपाय भगवान्‌ का ध्यान और पूजन होता है ।” 


तीर्थो की उपयोगिता- 
भारतीय-धमं में तीथ-यात्रा को महत्वपुर्ण स्थान दिया गयाहै । वतं- 


सेळ ) 
मान समय में तीर्थो का स्वरूप बहुत विकृत हो गया है जिसे देख कर 
विचारशील लोग उनका विरोध करते हैं और कितने ही ग्रन्थों में भी 
उनके धर्म को साधन का सबसे छोटा उपाय मानाहैँ । अध्यात्मवादियों 
का कथन है- 
अप्सु देवा बालानां दिवि देवा मनोषिणाम्‌ । 
काष्ठलोष्ठे पु मूर्खाणां युकतस्यात्मनि देवता ॥ 
अर्धात्‌--सामान्य बुद्धि वाले भगवान्‌ को नदों, कुण्डों आदि में 
समझते हैं, विद्वान उपे दिव्य (सूक्ष्म) शक्तियों के रूपमे मानते हैं, बुद्धि- 
हीन काष्ठ पाषाण को ही भगवान्‌ मान लेते हैं, पर अध्यात्म योग का 
ज्ञाता उसे अपनी अन्तरात्मा में ही अनुभव करता है।” 
इस प्रकार प्राचीन और नवीन विद्वान्‌ तीर्थो के महत्व को न्यूनता 
प्रकट करते हैं पर अभी तक भारतीय जनता का बहुत बड़ा भाग उनसे 
प्रभावित हैं और उन्हें पुण्य-प्राष्ति का साधन मानता है । 'अग्नि-पुराण' 
में भी भारत के मुख्य तीर्थो का वर्णन किया है, पर साथ ही यह भी 
कह दिया है कि केवल अन्धश्रद्धा से तीर्थ-्यात्रा पर आने वाला कोई 
विशेष लाभ नहीं पा सकता-- 
“तीर्थ भोग और मोक्ष देने वाले हैं । पर जिस व्यक्ति की इन्द्रियाँ 
तथा मन भली-भाँति संयम में रहने बाले होते हैं वही तीर्थो का उत्तम 


फल प्राप्त किया करता है । जो प्रतिग्रह (किसी का दात) नही लेता, 
लघु आहार करता है और संग्रम का पालन करता है वह तीर्थ-यात्रा 


द्वारा फल प्राप्त कर लेता है जो यज्ञ करने से प्राप्त हुआ करता ह| 
'अग्नि-पुराण' में सबसे पहला स्थान पुष्कर और कुरुक्षेत्र को दिया 

है । इनके अतिरिक्त काशी, प्रयाग, राजगृह, वटेश्वर, शोण (सोनपुर), 
कोल्लगिरि, सह्याद्रि, मलयगिरि, नमेंदा, गोदावरी, तुङ्गभद्रा, कावेरी, 
वरदा, ताप्ती,रेवा, दण्डकारण्य, कालंजर, मु जव, चित्रकूल,श्युद्धवेरपुर, 

अवन्ती, अयोध्या आदि का नाम भी है । पर आश्चर्यं है कि जिन चार 

धामों, बद्रीनारायण, द्वारका, जगन्नाथ, रामेशवर को भाज सबसे बड़ा 

. तीर्थ माना जा रहा है उनका उल्लेख कहीं नहीं है । इसी प्रकार ब्रज- 


vs 
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(मथुरा, वृन्दावन) का नाम भी कहीं नहीं आया है । प्रयाग के वर्णन 
में एक बात सवसे अधिक महत्व की यह हैंक्रि इसमें 'त्रिवेणी' का नाम 
नहीं आया है ओर स्पष्ट रूप से केवल गङ्गा और यमुना का सङ्गम 
वतलाया गया है । इसमें लिखा हे-- 


“अब मैं परम भुक्ति और को प्रदान करने वाले प्रयाग का माहा- 
त्म्य बताऊ गा प्रयागराज में ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवगण और 
मुनिवगं स्थित रहा करते हैं | वहां तीन अग्निकुण्ड हैं उनके बीच में 
जाह्नवी बड़े वेग से बहती है और समस्त तीर्थ उसके साथ रहते हैं ! 
वहाँ सूर्य पुत्री यमुना भी बहती है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है | गङ्गा 
और यमुना इन दोनों नदियों के मध्य का भाग जाँघ कहा गया है । 
उनके मध्य में प्रयाग की स्थिति है ऐसा ऋषियों का कथन है ।” 

इसी प्रकार काशी के वर्णनमें हरिश्चन्द्र, आम्रातकेश्वर, जप्येश्वर, 
श्री पवेत, महालय, चण्डेश्वर, केदार, आदि का नाम दिया है, पर जो 
विश्वनाथ, दशाश्‍वमेध, मणिकणिका आदि आजकल सवसे प्रमुख हैं 
उनका कहीं उल्लेख नहीं है । इससे इस पुराणकी प्राचीनता अथवा इन 
तीर्थों की नवीनता का आभास होता है । 


दान के विषय में विवेकशीलता-- 

अन्य पुराणों की भाँति इसमें भी दान का माहात्म्य बतलाया गया 
है'ओर कई प्रकार के दानों का वर्णन मिलता है, पर तो भी जिस 
प्रकार अन्य कई पुराणों में सुवर्ण पर्वत का दान, रत्न पर्वत का दान, 
समुद्र-दान, पृथ्वी-दान आदि जैसे लम्बे-चोड़े दानोंका वर्णन किया गया 
है, वेसा इसमें नहीं किया गया है । इसमें आरम्म में ही कहा गया है 
कि-''जो दान समुचित देश काल में योग्य पात्र को दिया जाता है वही 
पूण पुण्य देने वाला होता है ।” फिर यह भी कह दिया है ` कि- पुण्यं 
देयं प्रयत्नेन यत्पुण्यं चाजितं क्वचित्‌” अर्थात्‌ “जो दाने परितम और 
ईमानदारी से उपार्जित धन में से दिया जग्ता है वही परम पुण्यदायक 
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हैं ।” “पासे (जुआ) से प्राप्त, चोरी, ठगी आदि से मिलने वाला लूट- 
मार से उपाजित व्याज अथवा धोखे से उपलब्ध धन का दान भिन्न 
प्रकार का फल देता है ।” 

दान देने के उपयुक्त समय पर अधिक जोर दिया हैकि “अयन में, 
विषुव में, व्यतीपात में दिनक्षय में, युगादि में, संक्रान्ति में, चतुदे शी- 
अष्टमी तिथियों में, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, सबंद्वादशी और अष्टकाओं 
में दान दिया जाता है । अयन उत्तरायण ओर दक्षिणायन दो होते हैं । 
विषुव दो, शडशीतियाँ चार, विष्णुपदी चार और संक्रान्ति वारह परम 
उत्तम होती हैं। कन्या, मिथुन, मीन और धनु राशियों में जब सूर्यको 
गति होती है वह भी उत्तम समय है | श्रवण, अडिवनी धनिष्ठा नक्षत्रों 


में जव 'नागढ तव मस्तक' में रविवार होता है तो वह व्यतीपांत योग 
कहा जाता है । अब चारों युगों के आदि को वताते हैं--कारतिक मास । 


शुक्लपक्ष में नवमी को सतयुग की, वैसाख मास में शुक्ल पक्ष की 


तृतीया को त्रेता की माघ की, अमावस्या को द्वापर तथा चेत की कृष्ण .| 
त्रयोदशी को कलियुग की समाप्ति मोनी गई है । इसी प्रकार कात्तिक, | 


फाल्गुन और ज्येष्ठमें अष्टका नाम वाली अष्टमीपर दान करना अक्षय | 
पुण्य देने वाला माना गया है। । 
दान वही श्रेष्ठ होता है जो पूर्ण श्वृद्धा और बिना किसी प्रकारके | 
स्वार्थं की भावना के दिया जाता है। इस पुराण के कथनानुसार- | 
“र्म का साधन शद्धा से ही होता है। शद्धा में दिया हुआ जल भी 
अक्षय पुण्य का कारण होता है । ऐसी दशामें हम उन दानियोंके लिए | 
क्या कहें जो दान के साथ अपना चित्र और शिलालेख रखे जाने का 
विचार रखते हैं | वर्तमान समय के धनवान्‌ अपने दानका जिस प्रकार | 
बिज्ञापन करते हैं और उसके द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाकर आथिक लाभ | 
उठाने का प्रयत्न करते हैं, उसका वास्तवमें अधिक महत्व नहीं समझता | 
चाहिए । इसी प्रकार पुराने ढंग की रूढ़ियाँ थीं जो भीख मांगने वाले, 
. ब्राह्मणों और पण्डा पुजारियों को दान देकर धमम प्राप्त करना चाहते है | 
ये गलती पर हैं । कहा गया है कि-- जो द्विज तप से रहित हैं, अध्य” 
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यन नहीं करता किन्तु दान लेने में रुचि रखता है, उसे दान देना ऐसा 
ही है जैसे पत्थर की नाव में बैठना, जो बैठने वाले को भी ले ड्बती 
है ।” दान की प्रणाली में किस प्रकार धीरे-धीरे कृत्रिमता आती गई 
इसका एक वडा सुन्दर रूपक इसमें दिया गया है-- 

“सतयुग में दानदाता स्वयं विद्वान्‌ और सत्पात्र ब्राह्मण के पास 
जाकर दान दिया करता था । त्रेता युग में ब्राह्मणको घर बुलाकर दान 
दिया जाता था । फिर द्वापर की अवस्थामें ब्राह्मण जव याचना करता 


था तब दान दिया जाता था | पर कलियुग में दान देने की व्यवस्था 
यह है कि जो बराबर पीछे लगा रहे उसी को दान दिया जाता है।” 


इससे ज्ञात होता है कि जिस काल में समाज पूर्ण रूप से संगठित 
था और सब लोग एक दूसरे के हितका ध्यान रखते थे उस समय दान 
उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता था, जिनका मुख्य जीवनोद्देश्य समाज- 


सेवा ओर परोपकार होता था । वे अपना सम्पूण समय अध्ययन ओर 
अध्यापन में लगा देते थे, जिससे समस्त सभाजमें ज्ञान का प्रकाश फैले 


और सव लोग अपने कतंव्यों का उचित रूप से पालन करके देश भौर 


जाति की उन्नति तथा सुरक्षामें सहयोग दे सके । ऐसे व्यक्ति उससमय 
ब्राह्मण वर्ग के भीतर समझे जाते थे और लोग उनकी सेवाओं के उप- 


लम्य में उनके भरण-होषण का स्वयं ही पूरा ध्यान रखते थे । यही 


कारण थाकि बिना माँगे या याचना किये सभी आवश्यक वस्तुए उनके 
पास स्वयमेव पहुँचा दी जाती थीं । पर जेसे-जैसे परिस्थितियां बदलती 


गई और ब्राह्मण दान के कत्त व्य-पालन का प्रतिफल समझने के बजाय 
उसे प्रतिग्रह के रूप में ग्रहण करने लगे, वैसे-बसे ही उसमें विकृतियों 
तथा दोषों का समावेश होने लग गया । आज दान-प्रथा की जो दुर्दशा 
हो रही है उसका कारण उपयु क्त सिद्धान्त को भुला देना ही है । 
जीवनोपयोगी विषयों की जानकारी 

यद्यपि पुराणों का मुख्य उद्देश्य धामिक विषयोंका विवेचन करना 
ही हैं और अधिकांश पुराणों को इसी दृष्टिकोण से लिखा गया है, पर 
'अस्नि-पुराण' इश्च हष्टि से अपवाद स्वरूप है । यद्यपि 'गरुण-पुराण' में 
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भी कितने ही जीवनोपयोगी विषयों का-विशेष रूपसे 'औषधि-शास्त्र' 
का वहुत अधिक समावेश किया गया है, पर 'अग्ति-पुराण' को बात 
दूसरी ही है। इसके अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय 
यह पुराण लिखा गया उस समय देश और समाज में जितनी विद्याओं 
समाजोपयोगी पेशों का प्रचलन या उन सवका काम-चलाऊ परिचय 
देने का प्रयत्न पुराणकार ने किया है । यद्यपि समय के बदल जाने से 
अब उन सब बातों का महत्य पहले जितना नहीं रहा है, तो भी उनके 
द्वारा आवश्यकता पड़ने पर हम बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं । 
इस पुराण में औषधि-शास्त्र का जो वर्णन दिया गयाहै वह सुश्रत 
और धन्वन्तरि के सम्त्राद रूप में आरम्भ किया गया है । उसमें संक्षेप 
में चिकित्सा की समस्त मुख्य विधियाँ बतला दी गई हैं । शरीर-शोधन 
के लिये पट्कर्म का उल्लेख है । ज्वर तथा अन्य रोगों के पथ्य-पदार्थो 
का भी अच्छा वर्णन किया गया है । अधिकांश जड़ी-बूटियों और बन- 
स्पतियों से ही चिकित्सा बताई हैं । एक विशेष बात इस अध्याय में 
यह है कि इसमें सूची' (सुई) के इलाज का नाम भी मिलता है, जिसे 
हम आजकल के इन्जेकशन के ममात मान सकते हें । इस सम्बन्ध में 
अध्याय ११६ के ५५ वें श्लोक में कहा है 
तथा सूच्युपचारश्च बलि कर्मे विशेषतः । 
सूतिका च तथा रक्षा प्राणिनां तु सदा ब्रतम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “इसी प्रकार सूची का उपचार होता है,विशेषतः बलिकमे | 


होता हैं और सूतिका-कर्म भी होता है । इस सबका उद्देश्य मतुष्योंकी | 


प्राण-रक्षा ही होनी चाहिए । 


इसमें केवल शारीरिक व्याधियों का ही वर्णन नहीं है वरन्‌ मात | 
सिक”, 'आगस्तुक' तथा 'सहज व्याधियों का भी वर्णन किया गया है 


॥ 


और उनकी चिकित्सा बतलाई गई है । जैसे क्रोध, चिन्ता आदि मातस” | 


रोगों के लिये भगवान्‌ विष्णु के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिये । दूध 


से रोगों की शांति का विधात वताया गया है । रोग होते के कारणों 


उ 


1 


E 


| 
घी-शहद से गायत्री हवन और घी, गुड़, तेल, अन्त आदिका दान करते | 
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का भली प्रकार विवैचन किया गया है और अन्त मैं कह्‌ दिया गया है 
कि अत्यधिक भोजन करने से समस्त रोग हुआ करते हैं । इसी प्रकार 
मल, मूत्र, खाँसी, अधोवायु आदि के स्वाभाभिक वेगों को रोकने से 
स्वास्थ्य में दोष उत्पन्न होते हैं । व्याधि के मूल कारण को जानकर 
उसके विपरीत ओपधि देनी चाहिये। 

हाथियों के पालन और चिकित्सा के विषय में भी लिखा गया है, 
क्योंकि प्राचीन कालमें जब तोप और बन्दूको का प्रचार नहीं हुआ था, 
युद्ध आमने-सामने खड़े होकर ही किया जाता था और उस अवसर पर 
गज-सेना द्वारा विजय में बहुत सहायता मिलती थी । सिकन्दर को 
भारत विजय करने में मुख्य बाधा हाथियों की ही जान पड़ी थी और 
इससे अन्त में वह आपस चला गया था | हाथियों को घो-तेल की 
मालिश करके स्नान कराने को बताया गया है | हाथियों को चावल, 
जौ गेहूँ खिलाने को कहा गया है । हाथी के लिये ईख शक्ति-प्रदायक 
होती है । मद बहने के कारण जो हाथी क्षीण हो गया हो उसे दूध 
पिलाने को कहा गया है । हाथियो के दस्त, सिरदर्द, मूत्र-भङ्ग, त्वचा- 
रोगादि के लिये भी मनुष्योंकी तरह औषधि देनेकी विधियाँ वताई हैं । 

घोड़ा तो युद्ध करने वालों का अहुत बड़ा सहायक माना गया है । 
इसलिए उसे ग्रहण करते समय उसकी पूजा करने का विधान है । यहाँ 
तक कहा है कि चढ़ने से पहले अश्व के चित्त में ब्रह्म, बल में विष्णू, 
पराक्रम में गरुड, पाएवं में रुद्र,ममे भागों में देवगण, नेत्रों में चन्द्र-सूयं , 
कानों में अश्विनीकुमार, पेट में अग्नि,पसीने में स्वधा,जिहवा में बाग्दे- 
वता, वेग में अनिल, पीठ में नाक-पृष्ठ, खुरो में समस्त पर्वत, रोम 
कूपो में ताराणण, तेज में अग्नि, श्रोणी में रति, ललाटमें जगत्‌-स्वामी, 
हिनहिनान में ग्रहमण, उर-स्थल में बासुकि का ध्यान करना चाहिये । 
इस प्रकार अश्‍व को मित्र की तरह समझ कर उसके आरामका सदा 
ध्यान रखे औरउसे कोई रोग हो जायतो विचारपूर्वक उसकी चिकित्सा 
करे । ऐसे श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा ही घोड़ा उत्तम गुणों से युक्त होकर 
युद्धादि अवसरों पर मनुष्य का सच्च: सहायक सिद्ध होता है । 
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गाय का महत्व तो सर्वाधिक मानाही गया है । उस युग मे समाज 
का आधार मुख्यतः गौ पर ही था । शारीरिक विकास और पुष्टता का 
मुख्य साधन गाय का दूध और घी ही था । उससे उत्पन्न बैलो द्वाराही 
खेती का सारा काम किया जाता था और खाने के लिये अन्न उत्पन्न 
होता था । आवागमन और माल ढोने के लिए भी बैलगाड़ियों ओर 
रथ आदि का प्रयोग किया जाता था । इसलिए गो को यहाँ एक उप- 
योगी पशु ही नहीं वरन्‌ एक दैवी शक्ति मान कर सम्मानित किया 
गया । इस तथ्य का विवेचन करते हुए “अग्निपुराण' का कथन है 
“ऋषियों के अग्निहोत्र और होम में गोएँ ही योजित होती हैं । 
समस्त प्राणियों की गो सर्वोत्तम रक्षक होती है। गौ परम पवित्र है 
तथा परम मङ्गलकारी है । गौ स्वर्ग की सीढ़ी है। गौ सनातन एवं 
परम धन्य है । श्रीमती गोओं के लिए नमस्कार है । देव, गौ, ब्राह्मण, 
साधु भोर साध्बी--इनसे ही यह समस्त जगत्‌ सदा धारण किया जाता 
है ।” इस प्रकार गौ की अपार महिमा वता कर उनकी सुछ-सुविधा के 
लिये पूरा विधान बताया गया है । 
x + >< 
निस्सन्देह 'अग्निपुराण' उपयोगी विद्याओं और कल्याणकारी ज्ञान 
का भण्डार है । प्राचीन समय में जबकि पुस्तकें दुलंभ थीं और विद्या 
प्राप्त करने में बहुत परिश्रम तथा त्याग-तपस्या की आवश्यकता पड़ती 
थी, एक स्थान पर इतनी अधिक ज्ञान-राशि का एकत्रित कर देना कम 
महत्व और प्रशंसा की बत न थी । इस एक ग्रन्थ से ही उस समय 
मनुष्य अनेक प्रकार की आवश्यक सूचनायें प्राप्त करके अपने कार्यो का 
निर्बाह कर सकते थे । इस दृष्टिसे इसको “भारतीय विद्याओं का विश्वः 
.कोष' कहना युक्तियुक्तही है । इसके लेखक ने जिस प्रकार धामिक और 
लौकिक ज्ञान का समन्वन्य झिया है,उससे उनकी सूझकी प्रशंसा करनी 
चाहिए । लोक-कल्याण की भावना से किया गया इनका यह प्रयास 
निस्सन्देह आदरणीय और स्तुत्य है 
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